इसीलिए कहते हैं कि पाप ओवन भजन जितनी मात्रा का अशुद्ध है जितनी मात्रा का शुद्ध
है उसी हिसाब से नैचुरल प्रवृत्ति अच्छी या बुरी होती है फिर उसके बाद अगर लगातार
सत्संग मिले तो अशुद्ध पर भी असर होगा धीरे धीरे होगा लेकिन प्रॉब्लम होती है की
वो सत्संग करता ही नहीं जैसे पंडित नेहरू थे वो कहते थे कि अगर मैं भगवान की बात
पहलू या सुन लूँ तो हो सकता है की मेरी प्रवृत्ति हो जाए मेरी पॉलिटिक खराब जाए
फिर मैं ये काम नहीं कर सकूंगा इसलिए सुना करूँ तो इस तरह का सिद्धार्थ जो बना
देता है उसके लिए कहा जाता है गुरु मिले 2 लड़कियाँ 1 पेड़ के विषय से शर्त लगती है
प्राण यह पेड़ नीम का है इमली का है शर्त लगाओ लगाओ तुमने कहा ऐसा हो तो हमारा
प्राण तुम्हारे हाथ ऐसा हो तो हमारे तुम्हारे हाथ ही उसके माँ बाप बैठे थे
उन्होंने कहा बताओ तुम लोग छोटे छोटे हो नहीं होगा या तो नी हो जाएगा लगाते हो तो
2 लोग कहते है की हम मानेंगे नहीं ये बोले जाए नहीं अब क्या होता है संसार में तुम
अपने किसी रिश्तेदार को अपने पड़ोसी को अपने घर वालो को कोई बात समझाओ यह मेरा
भतीजा है ये मेरा 1 ही समझा तुम सही बात कह रहे हो फिर भी तुम्हारी इम्पॉर्टेंट
नहीं है इसलिए तुम्हारी बात की इम्पॉर्टेंट नहीं यही बात बाबाजी बाबाजी कह रहे हो
आप कठिनाई राम क्रपाबिनआईनजाई आते शायद पा परोही पा देवी ये ही मार सोयी और वो
भगवत छुपा होती है हमारी शरणागति के अनुसार गुरु जन्म की शरणागति है की है तो इस
जन्म में बिना मांगे कृपा मिल जाएगी और मन लगने लगेगा अपने आप सोचना सोचने को
मजबूर हो जायेगा अरे भाई तुम किस लिए आये हो संसार में अभी ठीक है माँ बाप बेटा
स्त्री हर जन्म में मिले कुते बिल्ली गढ़ों को भी मिलते हैं मे मर जाने के लिए आये
हो क्या तुम्हारी आने का सेंस है क्या है 2 मनुष्य को जब यह झटका लगता है अंदर से
तब वो लगती है जिज्ञासा होती है लालसा होती है समझे जाने में पानी का प्रयत्न करता
है इस जन उसी के हिसाब से रुचि होती है 1 बाप के बेटे कई खून 4 बच्चे 4 प्रकार 1
नाक 11 कुछ दूसरा कुछ अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्न अब कहीं ऐसा हिसाब बैठ जाए
तो सारा परिवार 1 लक्ष्य का हो यह बहुत ही दुर्लभ चीज है किसी का पाती खिलाफ किसी
की बीवी खिलाफ किसी का बेटा खिलाफ किसी की लड़की चला सके संस्कार अपने अपने परिवार
क्या करें स्त्री भी भगवान को मानती है पति भी मानता है स्त्री भी गुरु को मानती
है पति भी मांगता है दिखाई पड़ रहा है लेकिन लिमिट में फर्क है 1 फिफ्टी परसेंट
मानता है 1 एटी परसेंट मानता है यह फर्क हो क्या की किरण से गली होगी लेकिन 10
हजार फुट चाहिए 5000 चाहिए 2000 चाहिए उसी हिसाब जितना ऊपर जाओगे उतने को गर्मी का
असर नहीं होगा जितनी स्ट्रीच पॉवर ईश्वर धरती, वो, कर लेगा इस सुविधा होगी सारी
मुश्किल दर्जा 1 में जब बच्चे को पहले पहले जाता है तब उसको लगता है क्या मुझे बता
दे माँ की गोद में खेलता रहा पिताजी और सब घर वाले भी सब बड़े प्यार से तो दिन भर
दुलार करते रहे हो जाओ स्कूल में रहो दिन भर बहुत खलता है दूसरे दिन कम हो तीसरे
दिन और कम हो जाए जो अपना नाम लिखने लगा तो और कम हो जाए तो देता है मम्मी अब टाइम
हो गया हूँ प्रारम्भ बड़ा कठिन है विषय हो जाता है तो गाड़ी चल देती तो 1 बात उसके
मस्तिस्क में रहती है जो भी टाइम मिले शरीर के योग के बाद उसको भगवत विषय में लगा
चलो किताबे पढ़ते रहो फिर मृत पढ़ो हम समझते है जो चीज मिलेगी अब क्या है की प्रेम
शांत सेवक से शिद्धांत मैंने बनाया है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो साधकों के पास होती है
उसे ध्यान से होती है वही कठिन काम है उसी का नाम पता है उसी का नाम बसती है उसके
लिए सेवक से सिद्धांत बनाया के रूप ध्यान करने की सुविधा मिल जाए किताब में ले
लिया तो हल हो गए टू लापरवाही टाइम नहीं मिलता ऐसा नहीं अपने सोने में से 1 घंटे
कम कर 2 चलो पढ़ लो रोज बना रही बात कमाई की कमाई जो संसारी हैं, उसका बहुत बड़ा
सम्बन्ध से होता है 1 व्यक्ति 6 घंटे काम करता है पेट के लिए अरबपति बन जाता है 1
12 घंटे काम करता है रोटी डाल ले और फिर भी ऐसा नहीं है कि किसी को टाइम न मिले
लेकिन उस टाइम का उपयोग नहीं करता बैठे बैठे बैठे बैठे है 2 से कोई काम नहीं है अब
वो रीडिंग कमजोर है मैंने टाइम जो 1 घंटे खराब किया और किया ये सब क्या फायदा और
बोलने में अगर कोई बात गलत निकल गई के मुख से स्त्री के पति की लड़ाई कुछ नुकसान
हुआ क्या हुआ सुबह का नुकसान अलग हुआ अलग हो गया को भूल जोजाहसकलल्याण 2 बात याद
रखो वो बात अरे 1 बात काफी है भगवान को याद करो नहीं नहीं वो बात तो तब याद होगी
जब मौत को याद करो कल का दिन मिले न मिले मानो देह देवताओं को दुर्लभ हैं कल को
मिले न मिले हम को लापरवाही कर रहे है नारायण यकमौसकोदोजोश्री भगवान 2 बार सन को
भूल मत जो चाहत कल्यान नारायण कभी कलम है नारायण मौत को जो श्री भगवान देखो लड़का
जुलाई ऐसी पढ़ना शुरू करता है जुलाई से इंसान होगा मार्च अप्रैल में मई में धूम
लेकिन लापरवाही क्यूँ अरे अभी तो जुलाई है अभी तो अगस्त है अभी तो 6 महीने 3 महीने
रह गए पढ़ना चाहिए अब 2 महीने रह गए है से पढ़ना चाहिए अब 1 महीने रह गए और न करो
अरे कल इंसान है रात भर पढ़ो चाय हम क्या समझते हैं अरे अभी 10 साल के हैं पचीस साल
के हैं 40 साल के तो सोचते सोचते 1 दिन 1 मिनट 221 सेकंड टाइम हो गया टाइम के बाद
कोई विद्यार्थी घंटी बजने के बाद 1 मिनट मिनट डेड करता है कोई पुरुष स्तर हो गए 2
अरे भैया कल कल मत करो कल करेंगे कल करेंगे यही कहते कहते अनंत जन्म बीत गए मिला
ये बात तुमने ज्ञान प्राप्त किया हो कया है अरे अनंत भगवान के अवतार हो चुके हैं
तुम्हारे सामने और महा पुरुषों का तो ढेर मिलता तुमने हमेशा जरा जरा जरा जरा जरा
जो तुम्हारा नहीं
